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न्यू बैंक ऑफ इंडिया 
( कार्मिक विभाग ) 

मधिसूचना 
मई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1992 
से , 5014/ 92--- बैंककारी कम्पनियों ( उपक्रमों का पर्जन 
और मन्तरण ) अधिनियम 1980 की धारा 19( 1 ) वारा प्रवत्त 
अमितयों का प्रयोग करते हुए म्यू झ ऑफ इंग्यिा का निदेशक नसल , 
रिजर्वक से परामर्थ करके और केन्द्रीय सरकर की पूर्व मंजूरी 
में एतवद्वारा न्यू मैफ ऑफ इंडिया अधिकारी सेया विनियमन 1982 
के निम्मलिखित यिनियमों में पुनः संशा करता है :- - 


3 विनियम 20 में संशविन 
मेवा का पविगाा 
20 ( 1 ) ( क ) चिनियम - 16 के उपविनियम - ( 3 ) के अधीन जहाँ 

बैंक को यह संतुष्टि हो जाऐ कि किसी अधिकारी 
का कार्यनिष्पावन प्रसंतोषजनक या अपर्याप्त है पा 
उसकी ईमानवारो पर वास्तविक रूप से संदेह 
हो , या बैंक को सेवा में उसकी विचमानता बैंक 
हितों के प्रतिकूल हो , एवं जहाँ मनुशासनिक 
प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुण तुरन्त कार्यवाही 
करना सम्भव न हो वहां बैंक तीन महीने का 
नोटिस देकर या उसके बदले में सरकार द्वारा 
सनर-नम । पर जागं मार्गोंनिदेशों के अनुसार 
तीन माह को परिलब्धियां देकर उसकी सेवाएं 
ममाप्त कर सकता है । 
इस उप विनियम के अन्तत सेवा समाप्ति 
के मादेश तब तक न जागे किए जाएं जब तक 
कि ो अधिकारी को प्रसा. पा मादेश के विषय 
बैंक को निवेदन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान 
न किये जायें । 


2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--- 


( 1 ) इन विनियमों को म्यू बैंक ऑफ इंडिया ( अधिकारी ) संया 
( संमोधन ) विनियम 1987 कहा जायेगा । 


( 2 ) विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लाग 
होपे । 
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( 3 ) कोई भी अधिकारी जिसके विस्व अनुशासनिक कार्य 

वाही आरम्भ कर दी गई है, की निर्वतन तिथि 
। सेवाएं समाप्त हो जाएगी किंत अनुशासनिका 
कार्यवाही उत ! प्रकार जारी रहेगी साकि 
सेवाएं जारी : हने के दौरान जारी रहती, जब तक कि 

माही समाप्त नहीं हो जाती एवं इस संबंध में 
मंतिम आदेश जारी नहीं किए जाते । संबंधित पषि 
भारी निवंग की पिथि के पश्चात् से कोई 
तिन और/ या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा । वह कार्य 
माही पूर्ण होने तक तथा अंतिम मादेश जारी किए 
जाने तक भ.नि . प्र. में से अपने अंशदान के भतिरिक्त 
सेवानिवृत्ति लान प्राप्त करने का भी पात्र मही 
होगा । 


माया । 


विनियम 20( 1 )( क ) के अंतर्गत मार्गदर्दी निर्देश 


( ग ) उपरोक्त उप विनियम ( क ) के अन्तर्गत क्रिमी 

भी अधिकारी कर्मचारी की सेवायें भमान करने 
का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वार। 

ही लिया जायेगा । 
( प ) मतिकारी कर्मचारी को उपरोक्त उप विनियमन ( क ) के अन्तर्गत 

मसि विसो भ्यक्ति प्रादेश के विरुद्ध भी करने का 
अधिकार होगा , यदि वह बैंक के निवेशक मंडल को 15 
दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत कर दे । यदि अपोल स्मोकार 
कर ली जाये तो उप विनियम ( क ) के अन्तर्गत रिये 

गये प्रावेश रद्द समझे आयेंगे । 
( स ) हां किसी अधिकारी कर्मचारी को सेवायें समाप्त कर 

दी गई हों एवं जिसे मोटिस के बदले तीन माह की 
पनिलदियों का भुगतान कर दिया गया हो किन्न 
पारू घे पश्चात सेवायें समाप्ति के आदेश रद कर दिये 
पायें तो मोटिस के बदले में भुगतान की गई राशि का 
समयोजन उसे दिये जाने वाले बेतन से किया जायेगा 
यदि, उसकी सेवायें समाप्त न की जाती और उसे वेतन 
दिया जाता तथा जो उसको सेवायें ममाप्ति के आदेश 
पारित न होने की थिति में समान नियम एवं 
पतों के आधार पर बैंक रोजगार में रखने की स्थिति 

में उससे प्राप्त होते । 
( च ) कोई भी अधिकारी कर्मधारी जिसकी सेवायें उपरोक्त उप 

विनियम ( क ) के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई हैं उसे 
उपदान , भविष्य निधि सहित नियोक्ता का अंशदान एवं 
मेथा अवधि के दौरान नियमानुमार म्वीकृत समस्त अन्य 

देयताओं का भुगतान किया जायेगा । 
( ८ ) डा र यस वर्णित तथ्यों के बावजूद विनियम 19 ( 1 ) के 

तर्गस वक को किसी भी अधिकारी की सेवा निवृत्त 

करने का अधिकार प्राप्त होगा । 
20 ( 2 ) माई अधिकारी बैंक की गेवाओं को छोड़ने अथवा 
पपसान फन्ने अथवा परित्याग करने की अपनी प्रवधारणा के संबंध 
मे कोई परिधिप्त सूचना दिये और बगैर न तो मेंवा छोड़ेगा और 

ह वा पावसान घरेगा । इराके लिये नोटिप को अपेक्षित 
अधि 3 माह होगी और यह नोटिन छन यिनियमों में उचित . 
पाक्षम प्राधिकारी के पास प्रसधुत किया जायेगा । 


किसी भी अधिकारो की मेयाएं समाप्त करने के विकल्प का 
केवल वही किया जाएगा जहां :--- 


रोप 


( 1 ) 


मी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारी की हसिवन 
ऐसा निर्णय लेने पर जिससे बैंक को आर्थिक हानि हई 
हो , यद्यपि उमके विरुद्ध कोई दुरावरण सिख न मा हो । 


( 2 ) कोई भी अधिकारी कर्मवारी , यदि किसी भी कारण से 90 

विम से अधिक समय से लगातार व्यसो से अनुपस्थित रहा हो 
और यह अपनो मनसा पुष्ट्रियां का समाप्त कर पका हो एवं 
अवकाश में वृद्धि के उसके अनुरोध को लिखित रूप में प्रस्वीकार 
कर दिया गया हो । 


( 3 ) कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसे किमी विशिष्ट कुशलता या 

निपुणता या योग्यता के कारण रोजगार प्रदान किया गया हो 
एवं किसी भी कारण से उमकी ऐमो निपुणता या कुशलता 
या योग्यता समाप्त हो जाए । 


परन्तु सक्षम प्राधिकारी 3 माह की नोटिस अवधि में कनौती 
प्रथया नोटिस देने की अपेक्षा का परिहार कर सकेगा । 


{ 4 ) मधिकारी कर्मचारी को लगातार तीन वर्षों से बार्षिक कार्य 

निष्पादन मूलांकन में याना निर्धारण के अंतर्गत औरात से 
कम अंक प्राप्त हुए हों एवं प्रथम दो वर्षों का मूल्यांकम रिपोर्ट 

के संबंध में उसे मूचित किए जाने के बावजूद भी उसमें कोई 
गुधार न हो रहा हो या कार्यनिष्पादन में अपर्याप्त सुधार पाया 
गया हो । 


20 ( 3 ) ( 1 ) ऐमा अधिकारी, जिसको विरुद्ध अनुशासनात्मक 
मादारियां लम्बित चल रही हैं , सक्षम प्राधिकारी की पूलिखित 
म मसि लिये बगैर बैंक की सेया मो छोड़ने /पर्यवसान करने का 
त्यागपत नही दे सकेगा, तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुशासनात 
पाशाहों से पूर्व अथवा इसके दौरान दिये गये किगी स्वागत 
६ नोटिस का तय सफ कोई प्रभाव नही रहेगा जब तक कि इसे 
सक्षम प्राधिकारी यारा स्वीकार न कर लिया गया हो । 


( 5 ) स्थिति ऐमी हो फि उपद्रव , विद्रोह या सामाम्प पतुपासन 

नता अवज्ञा के कारण अधिकारी कर्मचारी के विपद्ध 
जांब कार्यवाही करना संभव नहीं है । 


( 6 ) दुराचरण को सिद्ध करने वाले विश्वसनी प्रमाण नष्ट 

हो जाएं या प्रनय गवाह उपलब्ध न हो सकते हों तथा 
इस पर प्रबंधक वर्ग का कोई नियंत्रण न हो । 


(ii) इम यिनियम के प्रयोजनार्थ किमी बर्मचारी के विश्व 

मुणासनात्मक कार्यवाड़ियों को ना तक लंपित 
माना आगगा , यदि उसे निसंवनाधीन किया गया हो 

थया उसे इस आय का कोई कारण जताओ 
मोटिम दिया गया हो कि , क्यों न उसके विरुव 

नुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं इसे सब 
तक लंबित माना जाएगा ; जब तक कि सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारिश जहाँ का हित 
भाते । 


( 1) ऐसा कोई अन्य कारण है जिससे बैंक को यह विश्वास हो 

जाए कि अधिकारी कर्मचारी को सेघा में रोके रखने से 
बैंक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 


जुगा: हि , सहायक महाप्रबन्धक ( समिक ) 
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same terms and conditions as if the 
Order of termination had not been passed 
at all. 


An officer employee whose services are 
terminated under sub - regulation ( a ) 
avove sliail lic paid Gratuity , Providert 
Fund including employer s contributio ;l 
and all other dues that may he admissi 
ble to him as per rules notwithstanding 
the years of service rendercd . 


(g ) Nothing contained hereinabove will 

effect thc bank s right to retire an officer 
employee under Regulation 19 ( 1 ) . 


NEW BANK OF INDIA 
(Personnel Department ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, 3nd December, 1992 
No. 5014192 . - In exerciso uſ the powers confer 
red by Section 19 ( 1 ) of the Banking Companies 
( Acquisition & Transfer of Undertaking ) Act 1980 . 
the Board of Directors of New Bank of India in 
consultation with the Reserve Bank of India and with 
the previous sanction of the Central Govt. hereby 
makes tho following Regulations further io amend 
New Bank of Jadia Officers servic : Regulations, 
1982 . 

2 . Short Title and Commencement : - (i) These 
Regula .ions may be called New Bank of {ndia Offi 
cers Service (Amendment ) Regulations, 1987 . 

(1 ) Thcy shall come into force on the date of 
their publication in the Official, Gazette . 
3 . Amendinent to Regulation 20 : 

Termination of Service -- . 
20 (1 ) (a ) Subject to sub regulation 3 of Regula 

tion 16 , where the bank is satisfied that 
the performance of an officer is unsatis 
factory or inadequate or there is a 
bonafide suspicion about his integrity or 
his recention in the Bank s service would 
be prejudical to the increst of the 
bank , and where it is not possible or ex 
pedient to procecd against him as per 
the disciplánary procedure , the bank 
may terminate his services on giving him 

hrec months notice or emoluments in 
fieu thereof in accordance with the 
guidelines issued by the Govt. froin time 

to time. 
( 5 ) Order of ermination under this sub re 

gulation shall not be made unless such 
officer has been given a reasonable op 
portunity of making it representation lo 
the bank against the proposed order, 
The decision to terminate the services 
of an officer employee under sub - regula 
tion ( a ) above will be taken only by 

the Chairman & Managing Direc:01. 
( d ) The oſlicer employee shall be entitled to 

appeal against any order passed under 
sub - regulation ( a ) above by preferring an 
appeal wichin 15 days to the Board of 
Directors of the bank . If the appeal is 
allowed . the order under sup- regulation 
( a ) shall stand cancelled . 
Where a i officer employee whos : ser 
vices have been terminated and who has 
been paid an amount of three months 
emoluments i licu of noticcard on 
anpcal his termination is cancelled , he 
amount paid to him in lieu of notice 
shall be adjusted against the salary that 
he would have earned , had his services 
not heen terminated and he shall conti 
nue in the bank s employmen : on the 


2012 ) Az olicer shall not leave or discontinue 

his service in the bank without first giv 
ing a notice in writing of his intention 
to leave or discontinue his sorvice or 
rezign . The period of notice required 
shall be thrce months and shall be sub 
mitted to the Compeien . Author ty as 
prescribed in these Regulaiions. 
Provided further thai the Competent 
Authority may reduce the period of 3 

months, or remit the requirement of notice . 
20 (3 ) (i) An officer against whom disciplinary 

proceedings are pending shall not leave 
discontinue or resign from his service in 
the balk wihout the prior approval 
in writing of Competent Authority and 
any notice or resignation given by such 
an officer before or during the discipli 
nary procecdings shall not take effect 
unless it is accepted by the Conpetent 
Authority . 


( c ) 


(ii) Disciplinary proceedings shall be deeme1 

to be ne iding against any emplove for 
the purpose of this regulation iſ he has 
been placed under suspension con " 
notice has bce ) issued to him to show 
cause why disciplinary proceedings 
should not be institu .ed againsi him , and 
will be decmed lo bc peiding uu il final 
orders are passed by the Competent 
Au hority . 


( ii) The Onicer against whom disciplinary 

proccodings have been inviato i will 
cease to be in service on the date of 
Ruperannuation but the disciplinary 
proceedings will continue as if he was 
in service until the proceedings are 
concluded and final order is passed in 
resncct therers. The concrened officer 
will not rercive any pay and /or allow 
ance after the date of Superannuation . 
He will also not be entitled for the pay 
ment of retirement benefits till the pro 
cscdings are completed and final order 
is rased thereon cxcert his own con 
tribution to CPF . 
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Guidelincs under Regulation 20 ( 1 ) (a ) 


" The option to terminate the services of an cith 
cer shall be exercised only where : 


(i) Decision taken by the officer employee in 

his capacity as an ofer criployce has put 
the bank to mouetary loss hough no wt 
conduct as such can be proved against him ; 


(ii) The ofacer employee for any reasons , has 

not been attending to his duties in the bank 
· continuously for a period of 90 days after 
crhaunting all leave d .10 o him or after 
his request for extension of leave has beeto 
refused in writing . . 


(iv ) The Officer employee , for three consccutivo 

years in annual appraisal of his perfor 
mance , has received ratings of less than 
average und despite the appraisal reports 
of the first two years having been com 
municaid to him there has been so im 
provement or insufficient improvement in 

buds ui fuitille , 
(v ) Situation is such that due to violence, in 

surgency or general indiscipline , insubordina 
tion , holding an enquiry against the officer 

cmployee is not possible . 
(vi) The evidence to be relied upon to prove 

tia ii condut guts Giroynd or the prin 
cipal witness ( es ) becomes unavailable for 

reasons beyond Management s control . 
(vii ) There is such other cause as would re 

asonably lcad the bank to bc ieve that the 
Ietention of the oflicer employee would 

prejudice the bank s interests." 
KHUSHAL SINGH , Asstt. Geneial Manager (P ) 


(ii) The Olficer employee employed on the 

basis of a particular expertise or skill or 
qualification , ceases to possess such an cx 
pertise or skill or qualification , for any 
reasons whatsoever ; 


